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| Scour तो ए 
अपनी शक्ति का समष्टि रूप से १०० वाँ भाग भी वेदिक 
_ आघे दयनीय साहित्य की रक्षा, वृद्धि तथा प्रचारार्थं व्यय करने 
लग जाय तो निश्चय हे कि इस साहित्य की रक्षां भी हो सकती 
१ दै और इस से संसार का भला भी हो सकता है । 
,:, देर से इख विषय पर कुछ लिखने का विचार था सो आय्यं 
समाज चावडी बाज़ार देहली के अद्ध शताब्दी महोत्सव पर 
< यही छोटी सी भेंट आपकी सेवा में उपस्थित है । इस मे दिप 
, हुए पते तथा मन्त्रादि की खंख्याओं में शीघ्रता में जो कुछ भी 
. भूल रह गई दो उसे सुधार लीजिए । और अपनी सुसम्मति के 


/ 

iy . w A 
| यदि आय्यं समाज संस्थाओं के जटिल जाल से चच कर 
I 


साथ सूचित करने की भी कृपा कोजिए । 

| || बिढुपामबुचरः-- 

| सुरेन्द्र शर्म्मा गौरः, काव्य-वेद तीर्थ 
आय्योपदेशक देहली, 

| 9 १६--१--३४ ई० शनिवार 

| i 
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वेद-वेदाङ्ग 
=e 
परमात्मा ने ही इस जगत को वनायां है ओर उसी ने 
मनुष्यों की सब प्रकार की उन्नति के लिये अपना ज्ञान - वेद भी 
प्रदान किया दै । ईश्वर ने ऋग्वेदादि चारों वेद आदि काल में 
ही अशि, वायु, आदित्ये और अंगिरा नामक चार सुक्तात्मॉ 
ऋषियों के हृदयो में प्रकाशित किये हैं। उन से ब्र्ादि ऋषि 
सुनियों ने प्रात faa और इस श्रवण परम्परा से ही वेदों का 
दूसरा नाम थ्‌.ति भी प्रसिद्ध दै । 
सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में 
चेदोत्पत्ति के लिए वेदों में अनेक प्रमाण भूत मन्त्र मिलते 
हर A 0 
तस्मायज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जहिरे। छन्दांसि 
जङ्चिरितस्माद्यजुस्तस्माद जायत LA 
ऋण १० । ६० lal Ayo ३१।७। Ayo 
‘elo १६ । Fo Fl १३॥ 
अथे-- ; 
तस्मात्‌ = उस ( पूण ) 
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यजुः ` = 
घजायत = 
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अत्यन्त पूजनीय 

जिसके लिए 'सब लोग समस्त 
पदार्थी' को देते या समर्पण करते हैं, 
उस परमेश्वर से ' 


= ऋचाय--आग्वेद 
= साम मन्त्र--सामवेद 


उत्पन्न होते ढे. । 
उस परमात्मा से ही 


प्या 


उत्पन्न होता है ओर 
उस पुरुष--परमेश्बर से ही 
यजुघेद्‌ 


उत्पन्न होता है । 


हे मनुष्यो ! तुम उस परमेश्वर को भली भाँति समको 
क्योंकि वही ईश्वर सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान का मूल है। 
यह मन्त्र ज्यों का त्यों यजुर्वेद अ० ३१ मन्त्र ७ में तथा ऋग्वेद 
मण्डल १० सूक्त ६० । मन्त्र & तथा अ” १&। ६। १२ में आया 


है और-- 


यस्माइचो AMINT, यजुयेस्मादपाकषन्‌ | सामानि 
यस्य लोगान्ययत्राज्विरंसों मुख स्कम्भं Tale कतमः स्विदे- 


aali 


( अथ० mite १०। qo ७। मं० २०) 
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(ax) 
अर्थे-- Sy 
meat = जिस परमेश्वर से 
ऋचः = ऋचायें ( ऋग्वेद ) 
अपातक्षन्‌= उत्पन्न हुआ है । 
यजुः = यजुर्वेद 
` यस्मात्‌ = जिस भगवान से 
अपाकषन्‌ = प्रादुर्भूत हुआ ओर j 
* खामानि= साम सन्ध ( सामवेद ) Dr 
यस्य = जिस ईश्वर के लोम सदश है । अर्थात्‌ 
शरीर से जैसे लोम वाहिर निकलते 
हैं aa ही जिस प्रभु से सामवेद 
WATA प्रकट हुआ है । उसी परमात्म 
. देव से 
आँगिरल;- sages भी प्रकट हुआ है । 
सुखम्‌ = अथवंवेद्‌ जिसका मुखवत्‌ है | 
कतमः = फौनसा 
Raiz देव. 
खः = यद्ददे? 
तम = उसको 
ae = wet 


इस प्रश्न का उत्तर वेद्‌ ने स्वयं ही यहद दिया है fe — 


परमात्मा 


In Public Domain 


दैकि f Kanya मेवा दि चारों नेद उ 
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( प्रकट ) किए और सर्व जगतको उत्पन्न कर के धारण कर रहा 
है बह ईएवर--स्कम्ममू-सर्व संसार,का धारकहे। | 
इस मन्त्र में अथवंवेद के लिए-“अथर्वाङ्गिरस;” ऐसा 
विस्पष्ट नाम आया है और कहीं २ पर अथवंवेद के लिए 
केवल छन्द शब्द को दी प्रयोग किया गया है । जैसे-- 
तस्माथज्ञात्सबेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दां सि 
जज्ञिरे तस्माधजुस्तस्माद जायत ॥ 
l ( sao mte १६ I स्‌० ६ । मं० १३) 
इस मन्त्र का अर्थ वही है जोकि ऊपर के wad में दिया 
ज्ञा डुका है । यहाँ इस मन्त्र में आए हुए ( छुन्द्‌ ) शब्द से अथ- 
बेवेद का दी प्रहण किया गया है। 
“ज्ञो वे विष्णु??? विष्णुः व्यापक ईश्वरः | 
(श°१।१।१।१३) 
यज्ञ नाम विष्णु-व्यापक भगवान का हे | 
वेद परमात्मा का शांन ( गुण ) है। और भगवान नित्य है 
अतः उसका गुण-शान वेद भी नित्य ही है । वेद 8 उत्पन्न तो 
नहीं होता किन्तु करप के आदि में उसे ईश्वर प्रकट कर देता 
है। और प्रत्येक कदप के आदि में ही एवं इसी प्रकार से तथां 
इन्ही चारों वेदों का प्रकाश Age के कल्यांणार्थ परमेश्‍वर किया 
करता है । ऐसा वैदिक सिद्धान्त है। ` 
. वेद नित्य हैं । 
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इस के लिए वेदान्त दर्शन अ० १। पाद ३। सूत्र २६ में 
कहा है कि 
aaqa च Raag ॥ 
आर्थात--धत्यक्षाछुमानादि सब प्रमाण, शब्द अमाणभूत चेद्‌ 
के सहायक हैं अतपव यह वेद खशिडल न होने से नित्य है। 
इस्री प्रकार सेल 
न पौरुषेयत्वं सर्कस? पुदषस्याऽभावात्‌ ॥ 
, (सांख्य दशन छा० ५ | ae ४६ ॥ ) 
में सी wer है कि Bat को किसी wager ने नहीं चनाया है 
अस; वेद झपोशषेय--ईश्वरोक्त और नित्य हैं । 
विष्णु पुराण अ० ई । (श्लोक) में भी वेदों का Wana 
होता तथा नित्य wer है । जैसे-- 
नेव वे दाः प्रलीयन्ते, महाप्रलयेऽपि चैतत्‌ | प्रजापस्वा 
श्रतिनिस्या तद्ग विकल्पा स्त्विपे दविज ! ॥ 
- ( विष्णु पुराण । घण्दै।) 
हे डिज ! ये शाखाय तो ऋषि प्रणोत एवं भति ( षेद ) के 
विकरप ( व्याख्यान ) मात्र हे । किन्तु प्रज्ञापति-परमात्मा की 
छोर से प्रकाशित क्रति ( वेद्‌ ) तो मद्दा प्रलयकाल में भी कभी 
नष्ट नहीं होतो दै अतः श्र ति (वेद) नित्य दी S| 
ऐसा ही अन्यध भी लेख दै कि-- 
Han भगवान्‌ वेदो गीतस्त्वयापुरा । शिवाधों 
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ऋषि पयन्ताः स्मत्तारो5स्य न कारकाः 
वेद तो स्वयंभू परमात्मा ने (ही आदि काल में उच्चारा है 
आर शिव आदि ऋषि तो वेदों के स्मरण-कर्तता ही हैं। ऋषि- 
सुनि जन वेदों के बनाने वाले नहीं हैं।. ` 
इस प्रकार से वेद से लेकर पुरोण तक प्रत्येक साहित्य में 
वेदों के इेश्यरोक्त, नित्य एवं. आदि काल में ही प्रकट होने के 
आवश्यकता से भी अधिक प्रमाण भरे हुए हैं । 
पश्न--यदि वेद परमेश्वर का ही ज्ञान है तो उसने वेदों को 
कैसे प्रकट किया ? ; pase 
'उत्तर--ऋगादि चारों वेद ईश्वर ने सृष्टि के आदि म॑ उत्पन्न 
x a, वायु, आदित्य एवं अंगिरा नामक चार मुक्तिसे ` 
ki ऋषियों के अन्तःकरण में. प्रकाशित किये थे । 
Stet कि शतपथादि म॑ लिखा है कि-- 
s ` ९ ~an , ४ 
अग्नि ऋ खेदो वायोयेजुवेंद yakana: 
Fe ( श° ११। ४। २।३॥ ) | 
_ अप्नि ऋषि के द्वारा ऋगेद, वायु से यजुवद और आदित्य 
ऋषि से सामवेद तथा अंगिरा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद ईश्वर 
ने प्रकट किया है | ; 
प्रश्‍न वेद्‌ कव प्रकट हुए? २. a 
र e R Gan 
सृष्टि के आदि में म की उपपत्ति के साथ 
T २२०२९७६ ३५ वर्षे बीत 
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चुके हैं। ज्योतिष में सृष्टि को आयु को गणना में १४ अन्वन्तर . 
आर १५ संधियां मानी हैं। १ मस्वस्तर ३०६७२०००० वर्षों 
का और १ संधि १७२८००० वर्षों की मानी गई है। इस सृष्टि 
को आयु में ६ मन्वन्तर और ७ संधियां बीत चुकी हैं और यह 
सातवां वेवस्वत मन्वन्तर चल रहा है जिसके २८ चें agg 
में इस कलियुग के भी ५०३५ वर्ष चीत गए हैं।. Se 


| कई पौराणिक भाइयों का विचार है कि चारों चेद्‌ व्रह्मा के 
चारों get से दी प्रकट हुए हैं. परन्तु उन का यह विचार शुद्ध 
नहीं है क्यों कि चार मुख युक्त कोई भी ager न कभी हुआ, 
हो è, आर न कभी हो ही सकता है । सशि नियम विरुद्ध 
बातों पर न जाने क्यों कर पौराणिक भाई विश्वास किये gn 
हैं ? मनुष्य शरीर का: वर्तमान में जो चित्र ( नकशां ) è 
घहो आदि काल से चला आता है. और अस्त तक ज्यों का त्यां 
बना भी रहेगा । अतः चतुसु ब्रह्मा की कल्पना को तो केवल 
कढ्पित ही समभना चाहिये | | 


किन्तु हां--चलुवेद वेत्ता विद्वान्‌ गौणिक रूपेण अवश्य ही 

्रह्मापद वाच्य हो सकता है । XA ईश्वर का भो ब्रह्मा नास 

है दी लेकिन चार सुख युक्त शरीरधारो कोई व्यक्ति इस ब्रह्मा 

नाम का न था ही और न सृष्टि नियम विरुद्ध कोई ऐसा मनुष्य 
हो ही सकता दै । मनु महाराज ने भो कहो है कि-- : 
अभि ag रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
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दुदोह यज्ञ सिद्धथथ TAG: साम ANTI i 

अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा के द्वारा चारों Fe यज्ञादि 
की सिद्धि के लिये ब्रह्मा आदि ऋषि सुनियों ama किये हैं । 

ag | 

aA” अर्थात्‌ अभि ऋषि के होरा ईश्वर ने | 
छेद प्रकट किया है । अजमेर वैदिक यन्व्रालय में छपे हुए 
ऋग्वेद की मन्त्र संख्या निम्नलिखित है। ऋग्वेद में ऋषि दयानन्द 
सस्म्रत-- 

कुल १०५२१ मन्त्र Tl ८५ अनुवाक और १०२८ कुल सूक्त 

) हैं। इसे समभनेके लिये नीचेका चित्र ध्यानसे पढ़िये-- 


मण्डल . agam सूप्त aa 

(१) र wR १६७६ 

(२) ०४ ०४३ ०४२६ 

(३) ०५ ०६२ ०६१७ 

(४) ok ०५८ ०४८६ 

( ५) ०६ ०८७ ०७२७ 

(६) o$ ०७५ ०७६५ 

(७) ६ १०४ ४२ 

(८) १० १०३ ` १७२६ 

(६) ०७ ११४ . १०६७ | 
(१०) २१२ १६१ १७५४ | 
१० ८५ . १०२८ १०५२१ 
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ऋग्वेद में छुन्दानुसार मब्च-- 


छन्द संख्या 
(२) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 


(१६) : 


(१७) 
(१८) 
(१९) 


सन्त्र संख्या 
२३५२ 
०३४१ 
७८५७४ 


. ०१८७९ 


०३१२ 
४२५३ 
१३४८ 
००१७ 
0००६ 
०००६ 
०००६ 
००५३ 
०००२ 
०००१ 
००१७ 
०००६ 
०१६४ 
००५५ 


००० 


१०१४२ 


छन्द 
गायत्री 
उष्णिक 


अनुष्ट्रप्‌ 
बहति 


पंक्ति 


fire 
जगति 


.अतिजगति 


शक्करी 
अतिशक्वरी 
अष्टि | 
अत्यष्टि 
धृति 

अति धृति 


द्विपदा 


पक पदा 
€ 
चाहत प्रगाथ 


कुप प्रगाथ 
महा वाहत प्रगाथ 
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( १३ ) 


इत्यादि प्रकार से छुन्दानुसार भी ऋग्वेद की मन्त्र संख्या 
ज्ञाननी चाहिए । 
अनुक्रमणिका के अनुसार ऋग्वेद मं शाकस्य शाखानुसार 
१०१७ और चाष्कल शाखा में १०२५ सक्त हैं । | 
१०५८० मन्त्र इन में माने गये हें जिनके १५३४२६ शब्द 
झौँर ४३३००० अत्तर कहे जाते हैं। ऋग्वेद मं मण्डल तथा 
सूक्त का विभाग करने ब्रावा शाकल ऋषि कद्दा जाता है । और 
अप्टक, अध्याय व घर्ग का विभाग कर्ता घाष्कल ऋषि प्रसिद्ध है । 
Mae के ब्राह्मण 
अनेक प्राह्मणों में से ऋग्वेद के दो बड़े भारी ब्राह्मण हैं जिन 
में से प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण है । इसमें ४० अध्याय और ८ . 
पञ्चिका हैं । ऋग्वेद का दूसरा कौषीतकी ब्राह्मण ZI 
ऋग्वेद का उपवेद 'आयुर्वेद-कद्दा जातो है जिसको घेट्यक 
शास्त्र भी कहते दै । इस में धन्वन्तरि कृत gaa और निघण्टु 
तथा पतक्षलि ऋषि कृत चरक आदि आष प्रस्थ माने जाते हैं । 
ऋग्वेद की २१ शाखाये हैं | 
agi ‘ 
“वायोयेजुवँदः” श० ११। ४ । २॥३॥ 
इश्वर ने वायु ऋषि के द्वारा यजुवंद प्रकाशित किया दै । | 
इसमे ४० अध्याय और कुल १६७५ मंत्र हैं । | 
यक्ष कदपतरू नोमक प्रन्थ में ऐसा लिखा है कि-- 
“सन्धूलो यजुराख्यवेदबिटपो, जीयात्स माध्यन्दिनि! | 
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शाखा यत्र युगेन्द्रकाण्डसहिता यत्रास्ति सा संहिता ॥ 
aasa लता विभान्ति शरशैलाङ्कन्दुमि ऋ ग्दलै; | 
पञ्च द्वीषु नपोोङ्कत्रणमधुपैः खाग्न्यकपु' गुञ्चितै॥।१॥ 
a कल्पतरी ॥ 
अर्थात-इखर यजुबंद करप वृत्त के. काण्ड रूपो १४ तो 

) शाखाय हैं । लता रूप ४० अध्याय; पत्ते रूपी १६७५ सन्त्र और 

भ्रमर रूपी ६०५२५ अच्तर तथा २२३० ५ ( शुङ्कार ) अनुस्वार 
पी चिन्ह हैं । 
याजसनि, याज्षवत्क्च के पिता का नाम और माता का 
amei था अतः AST का नाम: वाउसनेय भी था। 

, उत्तर भारत में इसी याज्ञवल्क्य ( बाजखनेय) की शिक्षा के 

' आधार पर वर्तमान प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद का वाजसनेय यजुवेद - 
यां वाजसनेय संहिता भी नांम वैदिक विद्वानों की जानकारी में 
प्रसिद्ध है । और दक्षिण भारत में दाक्षिणात्य लोगों की शिक्ता- 
पद्धति में आयं हुए यजुवद्‌ का ही दूसरा नाम कृष्ण यज्ञुबद्‌ 
पड़ गया है जो कि त्तित्तिरि ऋषि के दारा शिक्षितो मं तैत्तिरीय 
संहिता अथवा कष्ण यजुर्वेद नाम से प्रसि दै । 

/ वेद के ये शाखा भेद नाम केबल विद्वानों के लिये ही किसी 
आंशिक रूप में विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । किन्तु 
सवं साधारण के लिये तो इतना ही जॉन लेना पर्याप्त है कि 

Tg को भगवान ने आदि काल में चायु ऋषि के द्वारा 
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प्रकट किया दै । और इस में प्रधानतया कर्म काण्डका. 


विधान है । र 
यजुवेंद के ब्राह्मण 
- कृष्ण amie का तैत्तिरोय ब्राह्मण है जो कि ३ कार्ड युक्त 
है और जो एक प्रकार से तैत्तिरीय संहिता का दूसरा भाग È I 
दूसरा शतपथ ब्राह्मण है जो कि शुक्क यजुवंदीय माध्यन्दिनी 
और कराव दोनों शाखाओं का सम्मिलित ब्राह्मण है । इस में 
Yoo सौ अध्याय हैं | 


यजुवँद का उपवेद्‌ धनुवेद दै जिसमे शस्त्रास्त्र विद्या के प्रति 
पादक अंगिरा आदि ऋषि इत प्रत्य थे keg शोक है कि वे प्रन्थ 
काल के प्रास बन कर केवल अपने नाम मात्र दी शेष छोड़ 
गए हैं । 
TBAT की १०१ शाखायं मानी जाती हैं । 
सामवेद! 
“खर्यात्सामवेदः” सूय्यं ( आदित्य ) ऋषि के दवारा भगवान 
ने सामवेद प्रकट किया है । इसमें प्रधानतया उपासना काएंड का 
विधान है । अजमेर में छुपे हुये सामदेद मे कुल १८२४ मन्त्र 


हैं जिन में से ऋग्वदादि में आये इण भन्‍त्रों को यदि प्रथक कर 


. दिया जाये तो लगभग ८० मन्त्र ही रह जाते हैं । 


सामवेद का उपवेद गान्धव॑वेद्‌ है जिसमें नारदीय संदिताऽदि 


प्रमाणिक पुस्तक गिनी जाती हैं | 
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_ सामवेद के ८ ब्राह्मण ग्रन्थ हैं जिनके निश्चलिखित नाम हल” 


(१ ) प्रौढ़ ब्राह्मण (इसी को पश्चविश ब्राह्मण भी कहते हैं) 
(२) षड्‌ विश त्राण | 

( ३) साम विधान ब्राह्मण 

(४) आषंय ब्राह्मण 

(x ) देवताध्याय त्राह्मण 

(६ ) उपनिषद्‌ ब्राह्मण 

(७) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 

(=) वंश ब्राह्मण re 

सामचेद्‌ की कुल १००० एक TEM शाखाय मानी जाती Ši 


अथववेद्‌-“अथवोऽङ्गिरसः'? 

` ( अ०। १०।७। २०) 
अर्थात्‌ अंगिरा नामक ऋषि के द्वारा अथवेवेद ईश्वर ने 
प्रकट किया है | 
इस में १० MUS, १११, अनुवाक, ७३९ सूक्त और कुल 
५६७७ मन्त्र हैं | अथववेद का प्रसिद्ध गोपथ Mae है। 
अथर्ववेद को उपवेद अ्थेवेद है जिसमें शिल्प-कला कौश 
लादि का विशेष विधान है और इसमें विश्वकर्मा, त्वष्टा एव 
मय छत संदितायें प्रमाणरूप में मानी जाती हैं। अथववेद्‌ कीं 
६ शाखाये मानी गई हैं। 
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प्रश्‍न-वेदों के अ गोपाङ्. क्या कहलाते हैं ? 
उत्तर--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द और ज्योतिष 
थे वेदों के अंग कहलाते हैं और वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग 
मीमांसा और वेदाग्त ये छः दशेन ही चेदों के उपांग कहलाते 
= 4 ERA 
घेदों के अंगों के सम्बन्ध में य लेख है-- _ 
‘ga: पादो तु बेदस्य, इस्तौ कल्पो्थ पठ्यते | 
ज्योतिषामयनं चक्षु, निरुक्त भ्रोत्रमुच्यते ॥ १ ॥ 
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, BU व्याकरणां. स्मृतम्‌ । . 
तस्मात्‌ सांगमधीत्येव, AAR महीयते ॥ २॥ 
अर्थात्‌-चन्द्‌ः शास्त्र (विद्या) तो बेद के पैर हैं और 
करप ( कमे काण्ड की विद्या ) बेद के हाथ हैं । इसी प्रकार से 
ज्योतिष विद्या चक्ष और निरुक्त पदार्थों की निरुक्ति-किस 
शब्द कां क्या अर्थ होना चाहिए । भ्रोत्र-कान कहा जाता है । 
| शिक्षा, जो कि उच्चारण की विद्या है वह वेद की नासिका (नाक) 
ओर व्याकरण ( JESTE परिज्ञानविद्या ) मुख कहा गया है | 
अतएव वेदों को इन छः अंगों के सहित हीं पढ्‌ कर मनुष्य को 
मोक्ष तक की समुन्नति करनी चाहिए'। . न 
प्रश्‍न उपनिषदे क्रितनी हैं ? 
i उत्तर-बैसे तो सवा सौ के लगभग हैं. किन्तु उनमें से 
घेदिक सिद्धान्तानुसार परन्तु परतः प्रमाण भूत 
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(१) इश 

(२) केन 

(३) कठ 

(४) प्रश्न 

(५) मुण्डक 

(६) mzaa 
(9) ऐत्तरेय ` ` 
(a) तैत्तिरीय 

(६) बृद्ददारणयक . 
(१०) छान्दोग्य तथा 
( ११ ) श्वेताश्वतरोपनिषदं ही उत्तम और प्रामाणिक 

माननी चाहिये । 

प्रशन--वेद कितने हैं ? 
उत्तर--वेंद चार हैं । 

--यदि az चार ही हैं तो फिर जिन प्रमाणा मं तीन 
ही वेदों के नाम आये हैं क्या चे बचन असत्य एवं अमाननीय 
हैं ? हमतो सदा से वेद तीन ही खुनते आये हैं और प्रमाण 
भी तीन ही Sat के लिये मिलते हैं । देखिये क्या लिखा है १-- 

(१) “यस्मित्रच! साम यजूंषि” | 
age ३४। ५। 
(२) Hamza साम यजुंषि 
WERO २। १। ६ | 
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( ३ ) “इममेत्र लोकपुंचा जयति, अम्तरिक्षे AST, 
दिवमेव सामना |” 
॥ geo ३। ६।७।२ 

(४ ) “ऋष्मिरेत यजुरन्तरिक्षं सामभियत्तत्‌ + 
धयो ये इयन्ते |” | 
प्रधनोपनिषद्‌ & । ७॥ 

“झग्निवायु रविश्यर॑तु श्रयं व्रह्म सनातनस्‌ | 

दुदोह यज्ञ सिद्धयथे Wag? साप लक्षणास्‌ ॥ 
मजु १। २३॥ 
(६) “सावा एपा वाक tat विहिता, ऋचा 
यजू पि सामानि ic 
॥श०१०।५।१।२॥ 
- (७) “ऋचः सामनि यजूषि साहि Ma 
सतस्‌” ॥ 
Nae ब्रा, १।२। १॥ 
(८ ) mtg विद्यंजवेंदवविर्च, सामवेदविदेव च | 
saa परिषब्ज्ञेया धर्म संशय निर्शाये ॥ 

a ॥ मनु० १२॥ ११२॥ 

इत्यावि.अनेकश! प्रमाण मिलते है जिनमें तीन ही वेदों के 
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गाम आते हैं और ऋग, यज्ञः, ata इन तीन ही का विधि- 
विधान-भी आता है, अतः वेद्‌ तोन ही मानने चाहिये | 

उपत्तर--नहीं भाई ! घेद्‌ तीन नहीं हें किन्तु वेद ४ ही हैं 
SIC आदि काल से RA, यज्ञः, साम तथा अथर वेद, wet 
नामों से प्रसिद्ध भी हें । 

आपके संशयोत्पादक जिन उक्त प्रमाणां में जो ३ वेदों कां 
a है बह उनके संख्या भेद से नहीं है किन्तु विषय भेद से 
है। वेद संख्या भेद से तो ४ ही हैं किन्तु ईश्वर, जीव और 
प्रकृति ये तीन ही पदार्थ इस संसार में हें और इन्डी के आधार 
पर यह सारा जगत का प्रपञ्च भी है। जव ज्ञेय पदार्थ ही ३ 
तीन हैं तो ज्ञान भी तीन ही प्रकार का हो सकता है, इसी 
Afa ज्ञापक ज्ञान भेंद्से ही चारों वेदों के लिए त्रिवेद, त्रिविद्या 
आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है और किया जाता है। 
चारों वेदों के २०५२१. मों में ज्ञान काण्ड, कर्म काण्ड तथा 
उपासना काण्ड और आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधि- | 
दैविक निविध ज्ञान का ही विधान है। अतः विद्या (वेद्‌) या. : 
शान ३ ही प्रकार का होने के कारण चारों वेदों को ब्रिबिद्यां 

और त्रिचेद्‌ के नाम से भी पुकारा जाता दै 

` चया महाभारत में १८ पर्व होने से संख्या भेद से भी १८ 
महाभारत कहलाधेगे । इसी प्रकार से गीता के १८ अध्योय 
होने से १८ गीता नहीं कही जाती हैं और भागवत के १२ 


स्कन्ध होने पर भी संख्या भेद से एक ही भागवत कहा जाता 
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( २० ) 
है। एवं सत्याथ प्रकाश में उसके चिप्रय मेद्‌ से १४ wa हें 


किन्तु कोई व्यक्ति “सत्यार्थ. प्रकाशं १४ हैं” ऐसा नहीं कहता है। . 


ठीक इसी प्रकार से विषय भेद से यदि त्रिविद्या या त्रिवेद का 
नाम आजाये तो इस से यही समझना उचित है कि चोरों वेदों 
में प्रतिपाद्य विषय ज्ञान ३ तीन ही प्रकार का BI 
aga सामानि यजूपि” भ्रूति आदिमे आये हुए. इन बहु वच" 
नास्त पदों से भी यही सिद्ध होता दै कि इन से संख्या iia 
विशेष का प्रहण गौणिक रूप में और विषयाचुसार मन्त्रों का 
हो प्रण प्रधानता से किया गंया È | क्योंकि चारों वेदों में 
जितने मी मन्त्र हैं वे उक्त “are: सामानि यजूषि” ३ ही प्रकार 
के हैं । Tks 
ee Sat के सब मन्त्रों के प्रथम दो भेद्‌ समझने 'चाहिये--* 
( १) पद्य ( छन्दो बढ ) ates 
(2) गद्य ( छन्दो वन्धन रहित) ` ` .. 
इन पद्य भाग में विभक्त मन्त्रों को ऋषियों ने फिर ३ भागों 
में विभाजित कर दिया है-- : eee ः 
(१) जो गाये जाते हैं उनका नाम साम है । 
` (२) जो यज्ञादिक कमा के ata गौणिक वर्णनात्मक कुछ 
सम्बन्ध रखते हैं अर्थात्‌ जो गुण विधायक होते हैं उनको ऋचा 
कहते हैं | ८ ; 
(2) जिनका किसी कर्मकांड में तो विशेषतया कोई विनि- 


योगःसम्बन्ध न हो परन्तु केबल उपदेश मात्र ही हो उनको | | 
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“अथ्ाङ्विरस” मन्त्र HEL जाता है ।और-- 2. 

(४ ) गद्यात्मक घे मन्त्र दोते हैं जो कि पद्य ( छुन्द ) क्के 
` चश्थन से रदित और प्रधानतया कर्मकाण्ड का क्रियात्मक उप- 
देश और विधान Seas AA मण्चों का दी नाम यजु या यज॑ प 


०० २ 


2 | ट्क. ae wi N is iss AR 
मीमांसा दर्शन में भी ऋग्यजुः सामादि eae “वेद की | 
संख्या का ग्रहण न करके उनमें आये हुए मन्त्रों के ही हे 'प्रकोर 
( भेद ) कहे गये हैं । जैसे-- eee ya 
aaa व्यवस्था, _ ` . 
मीमांसा दशान २। १ । ३८। 
अर्थात्‌-उन seat काँ नाम ऋचा है जिनमें. aa के कारण 
पाद व्यवस्था है ।. जिन मन्त्रों का अर्थ अधूरा न रहे और 
: एक २ पाइ में नियत अदार दो-छेदे के प्रकार भेदके नियम से 
न्यनाघिक अर न होकर पादों की निश्चित: मयादा दो उन 
ae मन्रो का ही नाम ar कदा गया है! : 
(२) “गोतीपु सामाझ्याँ ` ` | 
ट्र ` .-्रीमांसा द्‌ २।१।३५॥ 
जो मन्त्र गाथे जाते हैं. उनको साम के नामसे कदा जाता BI 
cs ay t शब्दा” (लर ॥ 2 
CWE ` . भी०।२।१।३७॥ 
ऋचा और साम, भेद से यचे हुए शेष सय मन्च पशु 
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( यर्जेषि ) शब्द से ही कहे जाते हैं । । 

इस से सिद्धि है कि जिन २ प्रमाणों में 'या घचना म॑ आये 
a: सामानि ब यञ॑षि पद्‌ हैं उन शब्दों से सख्या अद्‌ से 
तीन ही बेदों का प्रदण न करके चारों देदों में आये इुप सव. 
मन्त्रों के ही उनके विषय भेद से ये नाम wa सामानि waite 
जाये हैं | और ऐसा ही समभना भौ चाहिए | 

घेद संख्या भेद से चार ही हैं इसमें कोई संदेह नहीं करना 
चोहिये | संख्या भेद से कही जाने वाली बात चीत में सदां से 
( प्राचीन काल से ) द्वी चार बेद हैं ऐसा केवल विश्वास मात्र 
ही नहीं है प्रत्युत इसके लिये प्रमाण भी बहुत मिलते हैं। 
देखिये-- 

“यस्माहृचो अपातक्षन्‌ यजुयेस्मादपाक्षन्‌। सामानि 
यस्य लोपान्पथर्वाऽगिंरसो gu स्कम्भ तं aR कतमः 
Ra सः” | 

Bol १०।७।२०। 

(२ ) “तरभाधन्ञावत्सब हत ऋचः सामानि जङिरे 

' छन्दासि जहिरे तस्माद्ुस्तरमादभायत” ॥ 
Wo l १०।९०।६। यसु ३१।७। झ० १६६ । १३ ॥ 
वेदों के इन मन्धो में घारों वेद ईश्वर से ही प्रकट हुप हैं 
ऐसा विधान है । और इनमें नाम भी चारा के ही आये इप हैं । 


madira और छासि थे दोनों पद.अथर्वपेद के दी | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Cea ym and.eGangotri... =j; .. 
SUN 
ह, 2०२५ we 


ff & a 


7 


संदे गे te eens es 
इसमे संदेड ही क्या हो सकता है, परन्तु अमय, सी: mae A 


~~ SN 


प्रन्थो में घेदों के चार होने के ही प्रमाण मिते हैं । देलखिये-- 
( ३ ) “aad भगवो5ध्येमि यजुर्वेद साधने . माथ- 
det चतुथम्‌” 
छान्दोग्योपनिषद्ध । ७ | १। २ 
है भगवान्‌ ! में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामंत्रेद और अथर्व 
पढ़ता हूँ ( ज्ञानता हूँ) । 
श्री कात्यांयन झुनि कृत सर्वानुक्रमणिका के stax श्री 
agga शिष्य ने अपनी बृत्ति की भूमिका में य लिखा दै 
(४ ) त्िनियोक्तव्यर्पश्च त्रिविधः argi | 
weg: सामरूपेण मंत्रो te चतुष्टये । 
झार्थात्‌ जिन seat का यक्षादिक wal म॑ विनियोग किया 
जाता है वह विभियोक्तय रूप, HA, यजुः सथा सास भेव्से तीन 
प्रकार का है और चारों वेदों में है । । 
इस में सो बिलकुल ही विस्पए हो जाता दे कि भाग. TH, 
साम से संख्या घायक्त-दी तीन वेदों का प्रहण न करके चारों 
at में आये हुए मन्त्रों का भ्रदण दै और घेव भी चार दी | 
(५) झरे अस्य महतो .भूतस्य निश्वक्तितमेतहु । 
यह set यशुर्वेदः maasai ॥ 
sit मेञेयो ! इस प्रजनींय आत्मा का यद्द निःश्यास 2 sit 
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ऋग्वेद, gig सामवेद और अथर्ववेद दै । ऐसा याज्ञवल्क्य 
ने अपनी भार्या से संवाद में कहा हे | इसमें भो चारों वेदों के 
नाम विस्पष्टतया ही लिखे हुए हैं। . 
इसी प्रकार से मद्दाभारत में भी चारों ही थेंदों का वर्णन 
झाया है-- ; 
(६ ) एकतश्चतुरो वेदान भारतञ्चैतदेकत; | 
पुरा किल सुरे; ud: समेस्य तुलया gag ।१।२६८॥ 
(७) चतुभ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो धिकं. यदा | 
तदा परभृति लोकेऽरिमन्‌ महामारतग्रुच्यत ॥। १।२६९॥ 
( महाभारत अनुक्रमणिकोऽश्याय में अध्याय १ । शोक 
; २६८-२६६ ) 
अथ-पहिले किसी समय में एक बार देवताओं ने चारों 
वेदों को एक पलड़े में और भारत को दूसरे WS A रखकर 
तराज्ञ मं तोला था ॥ २६८॥ 
सो सार गर्भित चारों वेदों से भारत अधिक भारी निकला 
तब से ही इस संसार में भारत का नाम महाभारत कहा जाता 
है ॥ २६६॥ 


भिन्न २ मतानुसार yas की मन्त्रसंख्या- 


4२) शौनकाचाय्य कृत अतुवाकातुकमणिकानुसार-- १ ) शौनकाचाय्य कृत अनुवाकानुकमणिकानुसार-- 


ऋचां दश सहस्राणि zat पञ्च शतानि । 
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ऋचामशीतिः पादश्च पारणं सम्भकीर्तितम्‌॥३७॥ 
अर्थात्‌--ऋग्वेंद में दश इज्ञार पांच सो अस्सी और पक 


। पाद्‌ ( १०५८० । ) weg FI 


= 


(२) इसो ग्रन्थ में गायत्री आदि चन्दादुसार जो मन्त्र 


' गणना की है-- 


एबं दशसहस्राशि शतानां तु चतुष्यम । ` 
ऋचा इयधिकमारयातमुषिभिस्तस्रदिमिः ॥ 
तत्वदार्श ऋषियों ने. दश सहस्र चार सो दो ( १०४०२) 
मन्त्र कहे हैं । 
भिन्न २ मतानुखार ऋग्वेद की मन्त्र गणना का चित्र | 


do सन्त्र संख्या किसके मतानुसार 
(१) १०५८० . अनुवाक्ानुक्रमणिकानुखार 
(२) १०४०२ . छन्दः संग्रद्ृलोकानुसार 
(३) १०१४२ ` गायत्री आदि इन्द गणनानुखार 
(३) १०००० (सेकुछअधिक)श्री सायणाचाय्यं 
(५) १०४२१ safe दयानन्द 
(६) १०४०२ eft do शिवशंकरजी शर्मा काऱ्यतीथे 
(७) १०४५२ do mata ( सर्घादुकमणिका का 
विवरणकार) | 
(5) ` १०४७२ ` चरणव्यूह के टीकाकार महीदास 
( ) CC (०६४३. Domain att uu Collection 
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(१०) १०००० श्री स्वामी इरिप्रसादजी वैदिक मुनि 
चेद सवसव के प्रथम भाग पृ० ६५ से ६८ तक उक्त मन्त्र 
गणना का लेखा श्री स्वामी दरिप्रसादजी घेदिक मुनि लिखित 
ma से उद्धृत किया गया है । ged ऋषि दयानन्द सम्मत 
१०५२१ HET संख्या हमने ऋषि के भाष्य में दिये हुए मणडलं; व 
Gat के चित्रानुसार दिया है। ti टोटल में ऋषि भाष्य में 
१०४८९ मन्त्र संख्या मिलती है जोकि उन्हीं के उक्त मरडल-सूक्ता 
उसार मन्त्र सख्या से अशुद्ध होने से हमने छोड़ दी है । 
इसी विभिक्षता के कारण सन्‌ १६२६ ३० के माचे में हमने 
शुसकुल कांगड़ी में वेठकर अजमेर में छुपे हुये waz की मर 
संख्या की पड़ताल की थी आर ऋषि दयानन्द लिखित मन्त्र 
संख्या Wal ऋग्वेद मण्डल आठ की १७२६ थी agi १७२० 
थी एवं ९ नवम मण्डल में ऋषि की मन्त्र संख्या १०३७ थी 
वहाँ १०५८ निकली और. दशम मशडलमें १७५४ के स्थान १७५५ 
निकली । आज १६ । १। ३५ हैं को पुनः १९८१ चि" में छुपे 
हुए वद से मिलान किया परन्तु फिर भी ara sea हीफ-टीक 
M मिल्री । अधम की मनन संख्या १७१० और नघम ngea 
की १०७३ निकली ह। | न १" 
अतएव meat की गणना में जो विभिन्नता विद्वानों मे दिखाई | 
दै हमारे विचार में उनके परिगणन में ही कहीं न कही भूल रद | 
जाने से दी यह विभिन्नता उत्पन्न हो गई है। और इसमे इरे | 
कारणों के साथ र प्रेस की दिया सह 
SAR. भी एक मुख्य कारण कही | 
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जा सकती हैं. । | 

छापने की अशुद्धि मे कहीं २ पर सक्त मै आए हुए मन्त्रों 
की वास्तविक संख्या को छोड़कर उसक्षे स्थान में दूसरी संख्या 
छुप गई है जिस से मन्त्र संकलन में संख्या की अशुद्धि हो जाना 
अनिवाय हो जाता है। जैसे-- . 

सवस्त्‌ १६८४३ वि० में अजमेर, वेदिक Tad छपे इप 
न्वेद मण्डल ८ | सुक ७६ में मन्त्र संख्या द क स्थान ३ BNC 
सम्पूर्ण सूक्त की मन्त्र संख्या & के स्थान में कोई संख्या न देकर 
वर्ग की ३४ सं० के स्थान पर ३४ frat हुआ है। देखो एए सं? 
४६३ । ऐसे ही ४७ सूक्त के १८ मन्त्रों के स्थान में केबल = की 
ही संख्या लिखी दै । 

देसी दशामें जो कोई भी मन्त्र संख्या निकालेगा वद्द साधा- 
रणतया सूकांत में दी हुई den को दो जोड़ लेता दै और 
लिख ae देता है कि अमुक वेद में इतने मन्त्र.छैं । इसलिए चेदों 
की वास्तविक मंत्र संख्या जानने के लिए विद्वानों की बताई हुई 
हो मन्त्र संख्या पर निर्भर न रद्द कर मूल चेद में स्वयं भी मधल 
करके (और वद्द भी बहुत दी सावधानीके साथ) जाननी चाहिए। 
पेसे ही खुकों की संख्या भी समभनी चाहिए । जैसे उक्त मण्डल 
के १२वें सूक्त को संख्या १९ लिखी है । FER 

अनेक cat में वेदों की शाखाओं के सम्बन्ध में यद्यपि 
कुछ २ मत Aq तो अवश्य दी है तथापि चारों वेदों की शाखा" 
ओं के विषय में जो अधिक माननीय निर्णय समझा जाता दै 
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डसमे से कुछ यहाँ दिया जातो है। किस २ घेद की, किस २ 
ier में कितनी २ शाखोय लिखी हैं, यद्द समभने के लिए नीचे 
का चित्र दिया जाता È | 
iy ऋगेद यजुवंद सामवेद अथववेद. फुल 
(Wama २१ १०१ १००० ३ ११३२ 
(२) चरणशटक २१. १०१ looo - & ११३१ 
(Waka २१ १०१ १०००. १५ ११३७ 
(४) स्कंदपुराण २४ १०१ १००० १२  . ११३७ 
(४) सुक्तिकोपनिषद्‌ Roe १००० ` ५० ११८० 
(६) देवो पुराण १० दई १००० ६ ११०५ 
(७) विष्णु पुराण १५ ४२ १००० ३ १०६६ 
` (द) BRUTE परिशिष्ट ५ BR १००० ३ ११०० 
(९) माकंश्डेयपुराण ° ० १०००. ' ० 
(१०) सत्यार्थ प्रकाश २१ १०१ १००० ` ३. ११३१ 
(११) कूम पुराण २१ १०० १००५ & ११३० 
अवेद को २१ शाखाओं में से. जिनके नाम मिलते हैं-- 
(१) शाकल ( सुप्राप्य है ) 
(२) वाष्कल (7) 
(३) तेत्तिरीय 
(४ ) वाज्ञसनेय 
(४) कौथुम - 
(६) राणायन 


१००० 
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(७) पैप्पलाद 
(८) शौनक 
वरणाव्यूहमतानुसार--- 
( १) आश्वलायन 
( २ ) MS खायन. 
(३) शाकल 
(४) वाष्कल . 
( ५) माण्ड्कंय 


acute कत्ती श्री व्यासदेव के समय मे ऋग्वेद को इन | 


५ शाखाओं को छोड़ कर शेष लुत हो गई थीं । 
की शाखायें-- य 

a के पस्पशाहनिक में. और षडंणुद शिष्य ने वेदा" 
Jaka की भूमिका में agaa की १०१ शाखा लिखी ri 
सनातन धर्मोद्वार ग्रन्थ मे उसके लेखक पं० नकलेद ने re 
चरणव्य हकार ने ८६ लिखीं दें । इनमें खे चरणम्यू में | लि 
masi के नाम वेद स्वस्व प्रथम -माग ए० १३३ पर २. 
हुए हैं-- - 

“gaa संद्विता के छुयासी ८६ भेद हैं । उनमें चरकॉ के 
१२भेद् येद ` न | 

a ) चरक, (२) Hees, (३) कठ, ( ४) T 
(४ ) कपिष्ठलकठ, ( 8 ) आष्ठलकठ, ae ) चा पणी fe 
चारायणीय, ( ९ ) वार्तौन्तवेयः (१०) / (११) 
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भम्यव, और ( १२) मैत्रायणीय | 
इनमें से मेत्रायणीय के ७ भेद हैं 
(१) मानब, (२) दुन्दुम, (३) चैकेय, (४) arte, 
(kakaa ( ६ ) श्याम, ( ७ ) श्यामायनीय । 
घाजसनेयो के १७ भेद हैं-- 
१ जाबाल, २ गौधेय, ३ काण्व, ४ anaes, ५ शापीय, 
६ तापनीय, ७ कापाल, ८ पौण्डूवत्स, & आवरिक, १० परमा- 
_घडिक, ११ पाराशरीय, १२ वैरेय, १३ वैनेय, १४ sila, १५ 
गालव, १६ घेजव, १७ कात्यांयनीय । 
तैत्तिरीयों के दो भेद हे-- | 
१ ओल्य, २ खाशिडकेथ। इनमे से खाण्डिकेयाँके ५ भेद हैं- 
१ आपस्तम्ब, २ बौधायन, ३ सस्यापाढ, ४ हैरशयकेश, 
४ शाद्योयन। oe 
a में कठो के ४० उपत्रन्थ हैं | 
“a : शिष्यों को चरक, वाजसनेय, meager 
ऋषि क शिष्या को वाजसनेय तथा तित्ति 
को तैत्तिरीय कहते है. । WAW NRT 
aa मं यह कि-- न ; 
कत । पश्व संहिता È to drit] (२) . 
तरीय यजुवद शाखा के ६.भेद और (३) चरक यजे 
संहिता-शाखा के ६३ भेद हैं जम 
= भेदे इन ६३ aa 
मुल्य हे और ४४ उप ग्रन्थ हैँ ।: . ` -. 


> 
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( सामवेदं की १००० शाखाओं में से कुछ के नाम-- 
“ganat mada: सामवेद TEA शाखा-भेद युक्त 
है, पेसे मद्दाभाष्य तथा चरणव्यूह आदि में लेख मिलते हें इनमें 
से चरणाव्यूद्द खण्ड ३ में से १६ शाखाओं के नाम aq सवंस्त्र 
के प्रथम भाग के प० १७२ वा १७३ मे यूं लिखे हें-- 
१ आसुरायश, २ वांखुरायण, ३ वार्तान्तवेय, ४ NENT, 
५ ऋग्घर्णाभेद, ६ प्राचीन योग्य, ७ ज्ञानयोग्य, ८ राणायन | 
इनम से राणायनों के ९ भेद हें- 
१ राणायन, २ शाय्यायन, ३ सत्वल, ४ खदबल, ४ मद्दाखल- 
बल ६ लाँगल ७ कौधुम, ८ गौतम, ६ जैमिनीय | 
इस प्रकार से शाखाओं के नामादि के परिज्ञानाथ हम ने 
अतोव संक्षेप खे जो कुछ मो इमे शीघ्रता मे मिल॑ सका दै 
पाठकों के समक्ष मे रख दिया दै । विद्वानों को वेदिक साहित्य 
की भी सुध लेनी चाहिये | | 
अथर्ण वेद्‌ की शाखायें-- 
व्यास कृत चरणग्यू के आधार पर 
(१) पेप्पल 
(२) दान्त 
(३) प्रदोन्त 
(४) स्नात 
(५) सौतून 
(६) verre - 
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(७) शौनक 

(=) देव. दशेत 

(३) चरणबिद्या . `| Lene 

सायण ने अथधेवेद को भूमिका. में यूं लिखा है-- l 

“अथर्थवेदस्य नव भेदा भवन्ति--तद्था--पैप्प- 
तादाः, तौदाः, मौदाः, शोनकीयाः, जांजलाः, जलदाः 
aagi, देवदशाः चारणवद्याश्चेति | - . 


अर्थातू-अथवंधेदःके & भद हे | 

(१) पैप्पलाद, (२) तौद, (३) मोद, ( ४) शौनकीय, 
-( ५) ज्ञाजल, (६) जलद, (७) seg, (८) देषदशी 
(६) चारण वैद्य | | 


अथवंधेद की इन & शाखाओं में से इस समय शौनक 
शाखा ( शौनक ऋषि कृत ) सायण भाष्य सहित छुपी इई 
मिलती है । ओर दूसरी पेप्पलाद शाखा संहिता भी aw तत्र 
` मिल तो जाती है किन्तु यत्न साध्य है क्योंकि यद्द छुपी हुई नहीं 
Bi 


इन दोनों शाखाओं में मन्त्रों के भ्यनाधिक. एवं पाठ भेद 
के अतिरिक्त और कोई भेद प्रतीत नहीं होता है। इन दो के 
अतिरिक्त शेष सब शाखाय काल प्रास बनकर केघल मांस मात्र 
से दी जीवित हैं आकार से नहीं । शौनक संहिता ( शाखा ) 
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अजमेर बैदिक प्रेस की भी छुपी हुई मिलती है जोकि भूल 
मात्र है। 
अथववेद की शाखाओं का चित्र - 


संख्या. सायणाचाये चरणन्यूह्‌ भागवत पुराण 
(१) . पैप्पलाद Ram . पिप्पलायनिं 
(२) देवद्श दान्ता -- देवदर्श ` ` 
(३) तोद्‌ प्रद्न्ताः पश्य 
(४) जलद, तैताः और gaz 
; ` इसके दो भेद 
५— कौसा 
२--कुनच 
(४) agag WA घझबनि. 
(६) जाजल आताः, इस जाजलि 
के भेद 
१-रासाः 
२--जायालाः 


(७) ` -शौनकीय शौनकाः शौनक (शौनकायिनि) 
(=) मौद्‌ चेद्रः मोद्ष 
(९) चारणवैद्य चारण विद्या aa, इसके भेद-- 
् (१) सँघायन 
(२) आंगिरस , 
(३) शौनक 
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इस प्रकार से जहां २ पर अथवे वेद की शाखाओं के 
सम्बन्ध में उनके नामादि के जो भी लेख मिलते È उनके आधार 
पर हमने उक्त चित्र देदिया है । श्री स्वामी इरिप्रसादजी चेद्कि 
सुनि इत “वेद सर्वस्व” इस विषय में उपादेय ma है । विद्वानों 
को अवश्य देखना चाहिए । वेदिक साहित्य के विषय में सुनिजी 
ने प्रशंसनीय पुरुषार्थ किया है। 
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ÅR तूफान से बचो 
३.३७ ¬ 
. नर नारी के हाथ का भूषण और जोवन सर्णस्वका रक्षक 


छप गया! छप गया !! 


जीवन का आनंद - 
(२०५३०, ३२ पेजी के पृष्ठ ४ ६० का मूल्य ॥) मात्र ) 


लेखक--पिद्याभूषण-- भी पं० सुरेन्द्र शर्मा काव्य-वेदतीथे 
सादित्योपाध्याय आस्योंपदेशक--आय्य समाज देहली 
इस पुस्तक में मशुष्म संसार में रहता हुआ जिन साधनों से जीवन 
का आनन्द भोग सकता है और जन्म से मरण पर्येन्त किस , प्रकार से 
सुखो एवं सुन्द्र जीवन बिता सकता है उन.सब सरल तथा मौलिक 
साधनों का उत्तमता से वणन है । 
`` किशोर अवस्था के बाद योवनागमन के आदि में प्रत्येक नरनारी; 
युवक और युवतियों के जीवन काल सें महा वराकीति विजयी 
पुष्प सांक, रतिपंति कामदेंच के आक्रमण का एक ““भयकर तूफ़ान'” 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fogndegpn Shennai and eGangotri 


उठता है जो कि जीवन में उथळ gus मचा देता है ।. एस आंधी ने 
gini, लाखों हो नहीं किन्तु करोड़ों नर नारियों के जीवन रस को सुखा 
दिया भौर अनेकों को अपने eng पथ से कोसो दूर उखाड़ फेंका है | 
बचपन की अज्ञानता और कुसग वश से छाखों बालक, बालिकाओं का 
जीवन अनेक गुप्त एवं भयकर रोगों से पीड़ित होकर आज संसार में. भार 
रूप बना हुआ है। कोन नहीं जानता कि आज दिन इन रोगों के शिकार 
हुये अनेक युवक विवाह काल में अपने जीवन को ससार में भार रूप 
समझते हुए आत्मघात करके जीवन यात्रा को समाप्त कर जाते हैं और 
अपनी farce हुईं सुकुमार पत्नी के वेधव्य जीवन के साथ एक उदाहरण 
और शिक्षक वरां के लिये एक भाव छोड्‌ जाते हैं । बिचारे अत्रोध बच्चो 
क्या करें ? न ठनको उस तूफान काल में कुछ समक है और न उससे 
बचाने के जिये. उनके हाथ में कोई ऐसा उत्तम साहित्य ही दै । शिक्षक 
वर्ग और माता पिता आदि भी इस विपय की कोई उत्तम शिक्षा अनुचित 
संकोच वश, नहीं दे सकते हैं । अतएव इस पुस्तक के सुयोग्य लेलक ने 
अपने वर्षों के परिश्रम और अनुभव से इस कमी को दूर करके उन सब 
शिक्षा और उत्तम साधनों का यथार्थ वणन किया है । gat स्त्री पुरुषों 
के गुप्त रोगों का पुरा पूरा इलाज है । ; 

यदि भाप अपने जीवन सर्वस्व की रक्षा करके संसार में “जीवन. का 
आनन्द” उपभोग करना चाहते है तो तर्षण इल. “जीवन का. आनन्द 
पुस्तक को एक बार भावय, ही आद्योपान्त पढ़ जाइये | इसमें स्वास्थ्य 
के सुख्य साधन, aa महिमा, प्राणायाम विधि, बिना औषधि के 
रजवीय की रक्षा, शरीर में फ ली हुई ७२७२१०२०१ नसनाड्िमों का. 
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वणेन, भयंकर तूफान का समय, नारी रचनां, रितुसति का समय व कर्तव्य 
साता के विचारों का संतान पर प्रभाव, विकृत - मासिक, आंच प्रवंतक 
औषधि, प्रदर का कारण व चिकित्सा, योनि भौर उसके आंगोपांग, योनि 
के रोग, सेवन काळ, गर्भाशय, डिभ्वप्रणाली, स्त्री के अण्डकोप, डिम्ब- 
अन्थियां सुन्न च पुत्री होने के कारण, गर्भ न रहने के कारण, १५ प्रकार 
की वाझे, झुद्ध रजवीयं की पहचान, गर्भोत्पादक, शर्तिया पुत्र ही हो 
गभगत संतान को सुन्दर बनाना, गर्भाधान की विधि, प्रसव काळ 
हिस्टोरिया, स्त्री पुरुषों के अच्छे gt की पहिचान, गर्भ निरोधक योग, 
ate yedi के प्रमेह, स्वम दोप एवं सय प्रकार के नपुंसकत्व दोष नाशक 
उत्तम चिकित्सा का वर्णन है। और बुद्धि व्क, सौन्दर्य ada, बाल- 
नाशक, यिप नाशक अनेक अलभ्य योग लिखे हैं | इसकी एक २ प्रति 
प्रत्येक नर नारी के हांथमें पहुंचकर उनके जीवन स्वस्य की रक्षक बनेगी | 
इसका हमें पूण विश्वास है। 

प्रत्येक ब्यक्ति इससे अधिक लाभ उठा सके इसीलिए इसका Ha 
भी एक दम घटा दिया है । केवळ आधे दाम ॥) हैं| 

पसन्द न होने. पर तर्षण वापिस करें । 

यह पुस्तक विवाह शादी, और वार्षिकोस्सवों पर इनाम व प्रेमोपहाँर 
में अपने इष्ट मित्रों कों भेंट करके उनका सच्चा उपकार कर सकते हैं और 
हाई sardi के युवक व. युवतियों के पाव्य-कोस में रखकर उनके जीवन 
qia की सरलता-से ही रक्षा की जा सकती है । 

(२ ) ad बिच्छू विंष- चिकित्सा qo =) gat सब प्रकार के सपं 
और विच्छुओं:की'परिपूणे चिकित्सा है। | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Rogndayon Senta and eGangotri 


*(३) वेद में सृष्टि की आयु )॥। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर 'प्रलय का वैज्ञानिक निर्णय है.। - 
पुत्रेष्टि-यज्ञ 
ऐतिहासिक दृष्टि से feaa एक-महत्वशाली विपय है । महा- . 
राज राम की उत्पत्ति इसी का फल था.। और जहाँ तहाँ इस का महत्व 
भी सुनते हैं किन्तु इस समय इस विषय की. पूर्ण विधि युक्त कोई भी 
पुस्तक किसी भी भाषा में नहीं मिलती है भतः हमने इसी त्रुटि at 
अनुभव करते हुए इसकी पूण विधि को वर्षी के घोर प्रयत्नो से aueta 
कर पाया है | 
और इसके द्वारा पुत्र निराशियों के घरों में इस समय कराची 
देहरजी, और कलकत्ता आदि स्थाना में पुत्र रत्न भी चमक रहे हैं । 
यहां तक कि ६०--६० वर्ष के बृद्धों के यहाँ भी इस विधि के द्वारा 
पुन्नोत्पन्न हुए हैं । 
इसकी एक एक प्रति आप के घर और पुस्तकालय में जाकर एक 
खटकती हुई कमी को निःसंदेह दूर करेगी | शीघ्र आर्डर ART । 


यज्ञोपवीत क्या है ? 


यज्ञोपवीत के तीन तारों में विश्व विज्ञान 
इसमें यशोपनीत का परिपूर्ण वणन है | यज्ञोपवीत क्या है? इसे 
क्यों ? और कब पहना जावे ? इसके बनाने को विधि का भेद, वस्तु मेद 
तथा ३ तारों का वैज्ञानिक वर्णन है | संसार सें. विस्तृत विज्ञान की शिज्ञा 
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का तस्व यज्ञोपवीत के ३ तारों के भीतर ऋषियों ने चित्रित कर रक्रा 
हे । इस चित्र को देखिये और विश्व विज्ञान के तत्व को जानिये । 
यज्ञोपदीत पर जो भी झाङ्कायें प्रायः नई रोशनी की चमक में लोग उठाया 
करते हैं उन सब का पुणे समाधान क्रिया गया है । इस विषय से प्रत्येक 
आय्य ( हिन्दू.) मान्न को अवश्य ही परिचित होना चाहिये । यज्ञोप- 
चीत पहनने के लाभ और न पहनने की हानि को भली भाँति समझाने 
का यत्न किया गया है । 


PE 
AEN पट ig 


मिलने के पे AA 
( १) ea समाज चाबड़ो बाज़ार देहंली | 


(२) पुस्तक भण्डार गुरुकुल कांगड़ी il A 
` Ay 
( ३ ) भ्रीलाला दीनदयालुजी गुप्त, आय्य पुस्तक 


भण्टार, नई सड़क देहली। 
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Yo शंकरदेव पाठक 'काव्यतीथ? शास्त्री 
weg fafa प्रेस, देहली । 
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